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कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के सम्मुख 
टस, राथेन्सरेन रौर एण्ड्‌ त जेसे परश्चिमी विद्वानों ने मस्तक 
भुकाया ह । योरोपने इस पर मुग्ध होकर सवा लाख रुपये 
का विश्व पारितोषिक (नोविल पुरस्कार देकर सम्मानित क्रिया है। 

कवि ने गीतांजलि मे प्राक्रतिक रश्यो, श्रात्मा, परमात्मा, 
लोक-परलोक शरीर समाज सेवा का वणेन इतनी तन्मय स्थिति 
में गृढ भावोंमेक्ियाहे रकि जिसे समभने के लिये. क्ष्म नेक 
दिन एक २ वाक्ये साथ लगा देने पड़ते है । जितना भिक 
उसे गूढ समकर सरल सममने कौ चेष्टा करगे उतने ही हम 
कवि के भावों के निकट पहैचंगे, प्मौर बह महागूढ गीत हे 
त्यन्त सरल शरोर साधारण जीवन-क्रिया समम पड़ेगा । कवि 
की यही श्रेष्ठता है । 


दग्र च्ख कृविर्यो श्नौर विद्वानों ने गीतांजलि की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि हमने श्रपने नित्य कर्मौ को करते २ इसे 
पदा हे श्रौर पदृते २९ भावों मे इतने इत्तजित होखठेषहै कि 
संभलना शरीर स्वयं को संयत रखना महा कठिन हो गया । शांत 
नेमं उन अनेक दिन लगो। यथाथमे हमे गीतांजलि के 
प्रत्येक गीत को सममने के लिये उसे अनेक बार पदूना पडेगा । 
कवि श्रपनी त्मा को सवन्यापी चात्मा मे भिला देना चाहता 
है । ब्रह्मज्य की ष्टि से वह जीवन मरण देश काल श्रादि पर 
विचार करता हे। उसके ल्यि सत्यु कोष भयंकर दुखप्रद्‌ 
वस्तु न्ष । 


--भ्रीदत्त शास्त्री 


मादित्य प्रशक मरडल माला 
र 
ॐ स्थोयी ग्राहक अनने कै नियम 


१- स्थायी भ्राहक बनने की प्रवेश फीस १) हे, जो वापस नीं 
की जाती । 

र-स्थायी प्राहकों को मण्डल से प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक [ कोसे 
की पुस्तकों को छोड कर | पोने मूल्यमे दी जाती है। 

३--स्थायी ग्राहकों को मरदल से प्रकाशित होने वाली कमसे कम 
श्माघी पुस्तक श्रवश्य लेनी पड़ती हं । 

४- नई पुस्तके भेजने के १५ दिन पूवे ग्राहका को सूचना दी 
जाती है । कोट उत्तर न भिलने पर पुस्तकं कमीशन काटकर 
बीर पीन द्वारा मेजदी जाती दहं । 

४५--स्थायी ग्राहको को हमारी एजेन्सियों या हमारे ट बलिग- 
एजेन्टों से पोने मूल्य मे पुस्तके पाने का श्रधिकार नष्टीहेः; 
क्योकि कमीशन की सुविवा केवल पोर्टेज-उ्यय बद्‌ जाने 
के कारण दीदी गह हे। 
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मूखेजन ! श्रपने ही कर्धो पर चदृने का प्रयत्न करते हो ! 
मूख भिक्तु ! तुम श्रपने ही ह्वार पर भिन्त मांगने श्राए हो 

श्रपने समस्त भर्योको प्रमुके हाथमे होड दे जिसमें 
सब कुल वहन करने की क्तमत्ता है श्रौर जो कभी थककर 
पीडे नदीं देखता । 

तुम्हारी कृष्णा की क्रर उच्छवास प्रमु दीपक के प्रकाश 
को तुरन्त ही बुभ देती है । बह पवित्र है, उखकी मलिन 
हाया से दच श्रर दूर रह । 

केवल पवित्र प्रेमद्वारादही प्रभु च्राभासख को प्राप्त कर 
शोर उसे अति निकट श्रा । 
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जहां अति दीन, श्रति नीच श्चौर पथभ्रष्ट निषास 
करते ह, वषां तुम्हारे चरण रिके हृए ह । 

जग मेँ तुम्रं प्रणाम करने का उपक्रम करता, तो मेरा 
प्रणाम उतना नीचे तक नदीं मुक पाता जहां अति दीन, 
धति नीच श्रौर पथशटो के बीच में तुम्हारे चरण टिके हए है । 

श्रहङ्कार को वद्वा तक गति ही नर्ही है जहां भति 
दीन, ति नीच श्मीर पथभ्रष्ट के बीच मे दरिद्र वेश में 
तुम विचरते हो । 

मेरे हृदय को उस स्थान का मागे कृभी नहीं मिल सकता 
जहां ति दीन, अति नीच शरोर पथथरष्ठं ॐ बीचमे उ 
केलों के साथ सखा बनकर तुम विद्यमान रहते हयो । 
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पूजा पाठ, भजन गान त्रौर मालाके जाप को छोड़कर 
सब द्रारोको बन्द्‌ करके इस मन्दिर के एकान्त श्रंधेरे कोने में 
बेटा जन। तू किसकी पूजा करताहे { नेत्र खोलकर देख, 
ते प्रमु तेरे सम्मुख नही है । बह अदृश्य हे । 

बह तो वहां है, जहां किसान कठोर भूमि मे हल चला 
रहा है. जहां सड़क बनाने वाला शद्टियां त।ड्‌कर पत्थर के 
साथ संघषे फर रहा है । वह धूप श्रौर पानी मे उनके साथ 
है, उसके वस्त्र धूलधूरित हो रे्ह। हेजन ! तू पूजा क 
पवित्र बसन उतार कंकश्रौर उसीके समान धूलिमय संघषं 
भूमि मै उतर श्रा। 

मुक्ति ? मुक्ति काहे? प्रभूनेतोख्यंकों भी सृष्ट 
के बधनमे बाघरखादहै। वे हम सबके साथ सदा सवेदा बे है । 

समाधि नौर नेच्रमू'दने के प्रयाखको सवेदा त्याग दे। 
भूप, नेव च्रौर पुष्पों को एक शरोर द्ोड़्‌ दे । यदि तेरा बसन 
फटकर लिन्न-भिन्न हो जाय, मलिन हो जाय तो क्या हृ्रा। 
उसमे मिल, उसके साथ परिश्रम कर श्चीर पसीना बहा । 
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मेरी यात्रा बहुत लम्बी श्नर बहुत देरकीदहे। 

मँ यात्राके लिये प्रभात उषा की प्रथम किरण के रथ पर 
छारूढ्‌ होकर निकला था, चर प्रह, नक््रो मे, लोक लोकान्तरो 
मे, बन चनौर पवतो मे, सब दिक्‌ लोकमि घूमकर मे अपने भ्रमण 
चिन्ह होड श्राया द्र । 

सबसे अधिक दूरीका मागदही तुम्हारे सबसे अधिक 
निक्ट शा जाता है। बह शित्ता सबसे अधिक गृ हे जिसके 
दवारा सबसे अधिक सरल्ञ सर निकाला जा सकता हे । 

यात्री को अपने द्वार पर पहँवने के ज्लिये प्रत्येक पराये 
दरार को खटखटाना पड़ता हे । 

मेरे नेत्र दुर शौर निकट सब कहीं भटके। फिरै) 
उन्हे मींचकर कष्टा, श्रमु ! त॒म कहां हो 


[1 
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मे जिस गीत को गने के ज्तिये श्रायाथा बह श्रभी 
तक नरह गाया गया । 

मेने पने दिन अपने बाद्य के सुर ताल मिलाने में 
ही बिता दिये। 

न तल शुद्ध हृत्रा नसुरही सदीबेठा। मेरे हृद्य में 
केवल श्रभिलाषा की यंत्रणा हूक र्दी हे। 

कली अभी त न्ह खिली । समीर उनके पासि ठंडी 
श्राह भररहीहे। 

मेने उनका मुख नहीं देखा है, न उना कट्वर ध्यान 
से सुनादहै। नेतो अपने घर के सामने बाल्ञे पथ से उनके 
चरणों की आहट मात्र सुनी है । 


समस्त दिन सन विद्ठानेमें ही व्यतीत हृश्रा, श्रौर 
दीपक नहीं जल पाया । कहो, रबर उनको घर मरं केसे बुलाडः ? 


म उनसे भिलने की्राशामँ जी रहा हू, परन्तु अव तक 
भेंट नदीं हुई दे । 
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मेरी बहत श्रभिलाषायं है भीर मेरी पुकार करुण।- 
जनक है । किन्तु कटोरतापूवेकं उनको अस्वीकार करके तुमने 
मेर सर्वदा रक्ताही कीदै। तुम्हारी यह्‌ अपार करुणा मेरे 
जीवनम रमरहीहै। | 


च्मत्यधिक श्रभिलाषाश्रां के संकट से बचाकर दिन 
प्रति दिन तुम मुभे इन साधारण महादानोँ-भाकाश, प्रकाश, 
शरीर, जीवन श्चौर बुद्धि के योग्य पात्र बना रहे दहो, जो तुमने 
ममे बिना मागे दिये ये। 

कृभी कभी मँ आलस्य मेँ पिद्धुडकर फिर सचेत होकर 
शपते लदय की श्रोर दौड़ता हू, किन्तु तुम निष्टुरतापूवेक 
श्वय को मुम सेधिपालेतेहो। 

निवल तथा श्ननिश्चित अ्रभिलाषार््रों के संकट से षचाकर 
श्मपनी स्वीकृति द्वारा तुम मुके श्रपनी पणं स्वीकृति के योभ्य 


बना रहै हो। 


वयक (यि ववा कनक 
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मे तुम्हरे लिये एक गीत गाने को यहां उपस्थित हू । 
पुम्ारे इस मंदिर के एक कोने में मेर! स्थान हे । 


तुम्हारी सष्टिमें मुमे कोई कमे नहीं करना है। मेरे 
निरथक जीवन से कुद तानं कभी कभी निष्प्रयोजन निकल 
सकती ई । 


मभ्य रा्निकेश्ंधेरे मदिरमें जब पुम्हारी उपासना का 
घण्टा बजे तव तुम मुम गाने के लिये भपने सखम्भुख खड़े होने 
को श्माज्ञा प्रदान करना । 


प्रभात वायु में जब स्वणे-गीणा का खर भिलाया जाता है, 
तव पनी सेवा में उपस्थित होने की ज्ञा देकर मेरा सम्मान 
सरना । 


[0 त 
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इस जगत के उत्सव मे निमन्त्रण प्राप्त करके मेरा जीर्न 
धन्य हृच्मा है । मेरे नेत्र देख चुके ह श्रौर कान सुन चुके । 

इख उत्सव में वीणा षञाने का काथ मूके दिया गया 
था । मुमसे जितना हो सका, उतना मेने च्या । 


मै पृ्तारहकिक्या अव श्नन्द्र जाकर तुम्हारे दशन 
करने भौर अपना नीए्व प्रणाम पुम्हं समपित करने का समय 
भमा गयाहि; 
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नै प्रेम के कर कमलो मे आटभसमपेण करने की प्रतीक्ता 
कृररहादह। इसीसे इतनी देर हरं है श्रोर इतनी चदियां 
हदे ह । | 

लोग श्रपने विधि बिधानों से मुे जकडने के लिये श्राते 
है, किन्तु मै उन्हे सदा टाल देता ह. क्योकि मतो केवल प्रेम 
कै करकमलों मे आत्मसमपण करने के लिये उसकी प्रतीन्ा 
फर राहू । 





लोग मुम पर दोष लगते द श्चौर मुभे असावधान कते 
ह । वास्तव मेँ वे रीक कहते ह । 


हाट बेला बीत गई शरोर कामकाजिर्यो का काम समाप्र 
हो गया । जो मुभे व्यथे वुल्ाने चाये थे, वे क्रोधित होकर लोर 
गये । क्योकि तो केबल प्रेम के कर कमर्लो म श्रात्मस्मपण 
करने के लिये उसकी प्रतीक्षा कर रहा ह । 
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मेघ उमड़ रहे दै, श्रधकार फैल रहा है । है प्रेम ! तुमने 
मुभे द्वार के बाहर बिल्कुल अश्ेला क्यो बेटारखा दहै! 


हाट बेलामे काम काजके समयमे लोगों के बीचमें 
चिरा रहता, परन्पु चब इस श्रंधकार बेला मे में केवल तुम्हारी 
भाशाकररहाहू। 


यदि तुम मुभे श्पना मुख नदीं दिखलाश्चोगे न्नर म॒ 
बिल्कुल शून्य रहने दोगे तो पता नहीं कि यह्‌ कठिन वर्षाकाल 
केसे व्यतीत होगा । 


मे आकाश में दूर तक फले हए श्रन्धकार मेँ टकटकी 
लगये हुए ष्टं मेय हृद्य चंचज्ञ षायुके साथ विलाप करता 
हुग्रा भटक रहा, 
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प्रिय ! यदि तुम न बोोगे तोरम अपने हदयको तुम्हरे 
मौनसेभरलु'गा श्रीर इसे सहन करू गा । मेँ दुपचाप पड़्कर 
ताते से भरी गहन धीरता से श्रपना सिर मुकाये दए रात्रिकी 
भाति प्रतीक्ञा करू गा। 


निश्चय दी प्रभात उदय होगा श्रौर श्रधकार विलीनदहो 
आयगा । तब तम्हारी बाणी की खणधारा आकाश को चीर कर 
धरातल की भोर प्रधाहितं होगी । 


तभी पक्षियों के घोसले से तुम्हारे शब्द्‌ गीता के श्राकार 
बनकर उडेगं। मेरी वाटिका मेँ तुम्हारे स्वर पूलँ के रूप 
भ खिलगे । 
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जब कमल पुष्प खिला, तब मेरा चित्त चंचल होरा 
था। मुम उसका ज्ञान नहीं हुमा । मेरी टोकरी खाली थी, छिन्तु 
पुष्प की ओर मेरा ध्यान नहीं गया । 


मे उदास चित्त निये बेडा था रौर खप्न से चौक उठता 


था। दक्षिण समीर में षिचित्र सोरभ की मधुरता अनुभव 
होती थी। 


इस मन्द्‌ मधुर सोरभने मेरे मनमें लालसा की यन्त्रणा 
उत्पन्न कर दी । रौर मुभ प्रतीत हुआ क्रि यह उसकी पर्ति 
लिये प्रयटनवान वसन्त की उत्पुक वायु है । 


मेने तब नदीं जाना था कि बह इतने निकट है । बह मेरी 
ही है शरोर पूणे माधुयं सित मेरे ही अन्तःकरण की गहरा में 
रस्फुटित हृ हे । 
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इस बार मेँ श्रपनी नीका को समुद्र मेँ श्रषश्य उतारू'गा | 
तट पर मेर समय आलस्य मे बीता जाताहै। 


बसन्त व्यतीत हो रहा हे, अवमे कुम्हलाये हुए निरेथेक 
पूलों के भारकोलिये हुए रुका पडा 


लहर कोलाहल कर रही है| तट पर द्वायादार पथमे 
पीली पत्तियां ऊर भरकर गिर रही है । 


नीरष जन | तुम किस शून्य की ओर ताकरै हो ९ क्या 
त॒म वायु में व्याप्त उस उल्लास को श्रनुभव नर्हीं करते ओ सुदूर 
गायन के स्वरो के साथ दूसरे तड से इधर प्रवाहितदहो रहा है। 
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बरसते हूए सावन की अंचेरी हाया मे द्वे पाव, रात्रिसे 
निस्तन्ध, सव प्रहरिर्यो से षचकर तुंम चलते हो । 


प्रचण्ड पर्वी वायु की निरन्तर चपेटो को सूह्न करके 
श्राज प्रभात ने श्रपनेनेत्रमूदं लिये । एक घंनधोरधटाकां 
घुघट सवेद्‌। जाग्रत नीलाकार पर कढ़ गगराहे) 


कानन भुभिने गीतं गाना बन्षु कर दिया है प्रस्येकद्वीर 
बन्द है। इस निजेन पथकेतुमदही एङ मात्र पथिकहो। मेरे 
सखा । मेरे प्रिय ! मेरे द्वार खुले दै. प्न की भांति पससेनं 
निकल जाना । 
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शसं भयानक रात्रिम म्या तुम प्रेम थभिसार के लिये 
चले हो, चाकाश विलाप करता है । 





मुके भाज नींद नदीं । म बारम्बार द्वार खोलता ह भीर 
दंधकारमें बाहरकी शरोर देखता हू | 





सम्मुख कुं नीं दीखता । मै विरिमित हँ कि सुन्हारा मागे 
किषर हे! 





मक्टाधोर फाली नदी के किस कते वट से, भयंकर बन 
टी किस ग्ट गहरा से होकरमेरे सर्भपभानेके लिये तुम 
पने मागं पर देश देखकर पग रख श्देदो१ 
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यदि दिनि वीते चाहे, यदि पत्ती श्रब नदीं चहचष्ाते, 
यदि वायु शिथिल ष्टो गदहे,तो श्रधकार का गहन ्ाबरणं 
मेरे उपर षेसे ही डाल दो जेसे तुमने प्रथ्वीको निद्रा की चादर 
उदार हे, प्रर शिथिल कमल की पखडियां को संध्या समय 
फोमलता से बहकर दियादहै। 


उस यात्रीफी लञ्जा श्चौर दरिद्रता कोदूर करोश्रोर 
छ्मपनी दयामय रात्रि के श्राश्रय में उसे पुष्प की भांति नवजीवन 
प्रदान करो, जिसकी मोली यात्रा समाप्त होने सेपृवंदह्ी खाली 
हो गई है, जिसके वस्त्र फएटकर धूलि धूरित हो चुके ई, भर 
जिसका बल क्षीण हो गया हे। 


ए सत नः कमि 


च 
९1 
>> 


हिन्दी गीताञ्जलि } 


परभु । सुमे चरषनी रक्ताभं लेकर इस श्रमप्रद्‌ रात्रिम 
भ्मारामसेसोनेदो। 


नै श्नपते अलसाये हृद्य से तुम्दारी पूजा की शिथिल 
तैयारी नहीं करना चाहता । 


तुमहयीतो दिन भरकीथक़ी हुईं भाखो पर रात्रिका 
श्रावरण डालते हो जिघसे वे पुनः जाग्रत होकर नवजीवन का 
मानन्‌ प्राप्त करं । 


1 ~ क 8 
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वे कर मेरे समीप वैठ गये, क्िन्तु्मे सोता ही श्डा। 
मु भाग्यदीन की इस नींद पर बारम्बार धिक्कार है। 


वे रात्रिकी नीरवता में श्राये। उनके हाथों वीणा थी, 
जिसकी मधुर स्वरलहरी से मेरा खप्न प्रतिध्वनित हो गया । 


हाय । मेरी प्रत्येक रात्रि इसी प्रकार व्यतीत होती है। मैं 
सदेव उनके दशनां से बचित रह जाता ह । केवल उनकी शवाख 
मेरी निद्रा को खश करती है। षे मेरे इतने निकट आकर भी 
मुभे प्राप्य ह | 
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ज्योति ! ज्योति कहां है ? उसे कामना की प्रचण्ड अग्नि 
से प्रज्वलित करो । 

दीपक है परन्तु उसमे लौ नही उठती । क्या यदी मेरा 
प्रारब्ध है । इससे तो मृत्यु अच्छी होती । 

भाग्यहीन जन ! तेरे द्वार पर दुख खटखटा रहा ह । बह 
यह सन्देश लाया है छि तेरा प्रभु जागता श्रौर तुमे रत्रिके 

न्धकारमें प्रम अभिसर केलिये बुलारहाहे। 

च्मयकाश में बादलदयेहृएहै न्रौर् वर्षाकी भड़ी लगी 
है । न जाते मेरा चित्त क्यों व्याकुल है । कुद सममः में नदीं 
श्राता। 

विजली की त्षणिक चमक मेरे नें पर मान्‌ अन्धकार 
श्ावत करती है । मेरा हृदय उस पथ कौ खोजमें है जिधर से 
निशा का गायन मुके श्राबाहन कररहादहे। 

योति । ज्योति कहां है ? उसे कामना की प्रचण्ड ग्नि 
से प्रज्वलित करो । बिजली कड़क रही है, वायु शून्य श्राकाश में 
प्रचण्ड बेगसे चल रीदे, रत्रि काल से भी काली है इस 
भयानक शन्धकार मे अपने प्रेम दीपक कां श्चपने जीवन से 
प्रज्वलित करां । 


३२ | [ हिन्दी गीताञ्जजि 


{4 


मे कठोर श्ंखलार्नो मे बंधा हूं । इनको तोड़ने के प्रयत्न 
मे मेरा हृदय व्यथित होता है। 


मुभ केवल मुक्ति की श्राकात्ता हे, किन्तु उसकी आशा 
करने म मुभ लञ्जा आती है। 


मे जानता हू कि तुम श्रमूल्य निधि के भार्डार हो । तुम 
मेरे श्रेष्ट भिच्रह्यो। किन्तु मुम इतना साहस रौर बल नहीं 
किमे बाह्य चमकृष्मक के मिथ्या सामान को अपने गृह से 
निकाल बाहर करद्‌ | 


मेने जिस चाद्रको श्रोढादहै वह्‌ भिदटरी भ्रौर मूव्युकी 
चादर है। मे उससे घृणा करतार्हू, फिरमभीप्रेमसेल्पेरेह, 


म महा ऋणी च्रौर महा विफल जनह । मे गुप्त लाज 
से हृद्य को दबाये हुए ह जवम श्रपने कल्याण की याचना 
कृरतार्हू, तवमे भयसे कांप उताहं कि कहीं मेरीप्राथेना 
स्वीकार म हो जाय) 
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जिसे मै पने नाम से इद्धित करता हु बह इस कारागार 
मे विज्ञाप करतादहै। मै अपने चारों शरोर इस दीवार के बनाने मं 
सवेद! संलग्न ह । भ्यो २ यह दीवार आकाश मे ची उठती 
जाती है, त्यों २ इसकी श्रघेरीद्धाया म मेरा सत्यस्वरूप मेरी 
र्ट से द्विषता जाताहै। 


मँ इस बड़ी दीवार पर गवे करता थोर बड़ी तत्परतासे 
इसपर रेत श्चौरभिटरीका गारा चदृाता हूं कर्द इसमे चचिद्र 
न रह जाय । परन्तु इसी समस्त चिन्तन मेँ मेरा सत्यर-बरूप मेरी 
दृष्टि सेद्धिपता जातादहे। 
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वुमसे मिलने के लिये मेँ अकेला निकला था । परन्तु यह 
कीनदहैःजो नीरव ्रन्धकारमें मेरे पीरचलाभ्ारहादहे। 


उससे बचने के लिये मेँ इधर उधर हट जाता हू, किन्तु 
मे उससे बच नहीं पाता हु | 

बह अपनी धृष्टि-चाल से धूल उङ्ाता है श्रौर मेरे प्रत्येक 
शब्द के साथ जोप्से बोल्ल उठता हे। 


बह मेरी ही ठंष्डं ्रात्मा है । बह लञ्जित नही, किन्तु 
मुभे उसके सहित तुम्हारे द्वार पर आते लभ्जा भाती हे, 
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बन्दी । तुम्ह्‌ किसने बांधा 


बन्दी ने उत्तर दिया, भेरे प्रभुनेमुमे बाधा है, मेने 
सोचाथाकिर्मँ इस संसार में धन रौर बलम सबसे श्रेष्ट रहगा। 
मने पने कोष मे उसरुपयेको भीजमाकरल्लिया जो मुम 
अपने स्वामी को देना चहिये था। जवरमें निद्रा के वशीभूत 
हुमा तो पने स्वामी की शय्या पर ही लेट गया । शंख खुलने 
पर मुम ज्ञात हाकिम अपने ही कोषागारमंवंदी द| 


बन्दी । ये बेडियां किसने बनाई ! 


बन्दी ने उत्तर दिया, भेने ही बड़े यतन से इन्दं बनाया है ! 
मैने सोचाथा किमे पने प्रबल प्रतापसे पारे ससार को बन्दी 
करके एक छत्र शाति पूवक स्वाधीनता भोगूगा । अतएव 
रातदिन कठोर परिश्रम करके बड़ी २ भरिया भोर हथोडों से 
इस बेडी के बनाने में तत्पर रहा। अन्तम जब काम समाप्त 
हृश्रा श्नीर कडियां पृणं भौर अट्ट हो गद तो सुमे ज्ञात हुभा 
कि इसने मुके कखकर बांध लिया है ॥ ` 
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संसारीजनों का प्रम मुफे सव भाति जक्डने का यत्न 
रता हे श्यौर मेरी स्वतन्त्रता को दीनता है । परन्तु तुम्हायप्रम 
तो उन सबसे श्दु.भुत है । वह्‌ मुमे दासता की श्रंखला्चों मे 
नदीं धांवत; किन्तु षह मुमे सखतन्त्र रखता है । 


संसारीजन मुभे अकेला नदीं छोड़ते कि कीं मँ न्दं 
भूल न जार । इस लीनता मे दिन व्यतीतदहो रहे है रोर तुममें 
ध्याप्त होने का श्रवसर ही न्दी मिलता) 

यद्यपि मे श्रपनी प्राथना््रो में तुम्हे नदीं पुकारता, यद्यपि 
मे छ्रपने हृष्य मे तुम्हुः धारण नहीं करता, तव मी तुम्हारा प्रम 
मेरेप्रम की प्रतीचा कररहाहे। 


1 
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वै दिनम मेरे गरहमे भये अर कहने लगे, हमे यां 
घसने दो । हम थोड़ी सखी जह में अपना निर्वाह करलंगे ॥ 


उन्होने कहा; प्रभु को उपासना मेँ हम तुम्हारी सहायतां 
करगे प्र जितना प्रसाद हमे प्राप्त होगा उस) से हम सतुष्ट 
रहेंगे ।' यह कहकर वे गृह के एक कोने मे चुपचाप दीन होकर 
घेठ गये । 


किन्तु अरव मेँ देखता ह कि रात्रि के श्रंधकार मेवे प्रवल 
छ्मीर प्रचण्ड होकर मेरे पवित्र मन्दिर में घुस श्चाये रौर मलिन 
लालच से प्रेरित कर प्रभु छी वेदि पर से मरंट उटाकृर 
ले गये । 
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मुम मे केवल इतना ममत्व रहने दो जिससे मे तुमको 
पना सवसव कह सकं । 


 मुभमे केवल इतनी कामना रहने दो जिससे प्रस्येक शरोर 
तुम्दं अनुभव कर स्कु प्रत्येक वस्तु में तुम्हें प्राप्त कर खकु 
शमर प्रत्येक पल मेँ ्रपना प्रेम त्द्‌ अपण कर सकू । 


मुभमे केवल इतना अहंकार रहने दो जिससे मै तुम्हे 
कभीनदिपा सकं | 


मेरी बेड़ी का केवल इतना भाग शेष रहने दो जिससे मे 
तुम्हारी इच्छा के साथ बंधा रहूं चौर श्रपने जीवन में तुम्हारे 
उद्‌ श्य को पुण करू । व बंधन तुम्हारे प्रम का है| 
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जहां मन भयसे परे है चौर मस्तक उचा उटाहै। 

जहाँ बुद्धि स्वतन्त्र हे । 

जहां संसार क्षद्र घरेलू दीवासें म विभक्त नदीं किया 
गया हे । 

जहां सत्य का स्रोत प्रवाहित है। 

जहां अथक पुरुषाथ पृणता की ओर बदृता है । 

जहां विवेक क स्वच्छं धारा पुरानी षूदँ की भयानक 
शुष्कं भूमि की शरोर नहीं बहती। 

जहां मस्तिष्क तुम्हारे दवाय सदा विस्तृत विचा श्रौर 
कर्मोकी रोर श्प्रसरहोता है। 

प्रमु । स्वतन्त्रता के उस दिन्यलोक मे मेरा देश 
जागरित हो । 
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प्रमु ! मेरी तुमसे यह प्राथना हैकिमेरे हृदय की नतदरता 
के मूल पर तुम प्रहार करो । 





फेसी शक्ति दो जिससे मे सुख श्रौर दुख को समान भाव 
से सष्टन कर सकर । 


ठेसा पुरुषाथं दो जिससे मँ ्रपनेप्रेम को सेवा रीर 
परोपकार द्वारा सफल कर सकर । 


देसी भावन। दो जिससे मँ दीन दुखियो को कभी विस्मृत 
न कर खक । मेरा मस्तक श्रभिमानी सत्ता के सम्मुख कभी न 
मके । 


रेख महानता दो जिससे मे श्रषने मनणो नित्यकी 
तुन्छं बातो से बहूत उचा रखु । 


देखा बल दो जिससे म अपनी शक्ति को प्रेम पूवक तुम्हारे 
वशीभूत कर सकर । 


हिन्दी गीताञ्लज्ि } ( ४१ 


३५ 


जब मेरी शक्ति त्षीण होने लगी तव र्मने विचारा कि 
मव मेरी यात्राका न्त चा गयाहै। मेरी जीवन साभिग्री 
सब समाप्त हो गर्ह थी श्रोर शांतिमय एकाप्रता चोर नीरवतामें 
च्माश्रय तेने कासमयश्रा गयाहे। 


किन्तु मुमे प्रतीतदहोताहैकि ममम तुम्हार इच्छाका 

शमन्त नह हुश्रा । पुराने शब्दों के लुप्त हो जाने पर नूनन स्वरा- 
बलि का प्रादुर्भाव होता है । तब प्राचीन मागे नष्ट हो जाते 
छोर नवीन वेश ्पने छद्भुत चमत्कारो के साथ प्रकट होते दहै । 
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दे प्रभु! मेरे हृदय म सवदा यदी ध्वनि हो कि मुमे एक- 
मात्र तुम्हारी इच्छा है । मेरी अन्य वासनायं जो सदेव मेरे चित्त 
को चंचल रखती है, मिथ्या श्रौर निस्सार ईै। 


जिस प्रकार रात्रि के भन्धकारमं प्रकारश निहितदहै उसी 
प्रकार मेरी श्रचेतन शवस्था में मेरे अन्तःकरण से यही ध्वनित 
होताहे कि मुभे एकमात्र तुम्हारी इच्छा है। 

जिस प्रकार प्रचण्ड श्रांधी शति को भंग करकेभी 
अपना अन्तिम श्राश्रयशान्तिमेंदही दूदृती है, उसरी प्रकार मेरा 
विद्रोह त॒म्हारे प्रेम पर आघात करके भी यह ध्वनित करता है 
कि मुभे एकं मात्र तुम्हारी इच्छा है। 
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प्रभु | जव मेरा हृदय कठोर श्रौर शुष्क हो जाय तब मेरे 
ऊपर करुणा की वर्षां कीजिये। 


प्रभु | जब मेरे जीवन से विनय लुप्त हो जाय तब मेरे 
पास राक्र सुधागीत गाइये । 


प्रभु । जब सांसारिक कायं के प्रचण्ड कोला्ल से भाग- 
अह 9 ५ 
कर म एङान्त नीरवतामें जा वेट्‌ तब सुख श्रौर शांति सहित 
मेरे पास श्रादये । 


प्रमु ! जब मेरा कृपण मन दीन हीन होकर एक कोने में 
बेठ जाय तब मेरे गृहद्वार खोलकर राजसमारोदह सहित आदये । 


प्रभु ! जव बासना मेरे मन को माया श्रौर मल से मलिन 
करदे, तब हे शुद्ध श्रौर चेतन्य प्रमु । अपने उञ्वल प्रकाश शभरौर 
गजेना सहित भाइये । 
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प्रभु । मेरा हृदय चिरकाल से शुष्क पड़ा है। क्ितिजमं 
भयानक नरनता व्याप्त है, मेव का नाममात्र मावस्ण भीनर्दीहे। 
सन्दर शीतल बौदवार का तनिक चिन्ह भी नदद दौखता। 


प्रभु | यदि तुम्हारी इच्छादहो तो कालके समान काली 
च्मीर कुपित आंधी को भेजो अर दामिनी की दमक से समस्त 
गगन मरडल को चमका दो; परन्तु इस व्याप्त, निःशब्द, निस्तब्ध, 
प्रखर शोर निष्टुर तापको तोबुलादहीलो। यह तीत्र निराशा 
सेह्दयको दहन कररहीहै। 


प्रमु । जिस प्रकार पिताक क्रोध करने पर माता सन्तान 
की शरोर सजल त्षमाटष्टि से देखती है उसी प्रकार करुणा रूपी 
मेघो को मुभ पर बरसने दो । 
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मेरे प्रिय देव । त॒म सबके पीट स्वयं को माया में िपाये 
कहां खड़े हो ¢ मूखेजन तुम्हं कुचं भी न सममः कर उस्र धूल 
पथ पर तुम्हं धूलि मे करके तुम्हारे समीप से मिकल जते रै! 
मँ पूजन सामिप्री सजाकर घन्टो तुम्हारा माग देखती ह । पथिक 
श्राति रौर मेरे पूरलोको एक एक करके ले जाति दै। मेरी 
पूजा थाली लगभग खाली हो च॒ष्टी हे) 


प्रातःकाल व्यतीत हो गया भ्रीर मभ्यान्ह भी निकल मया | 
सन्ध्या के ध्रंधकारमें मेरे नेत्र उ्नींदे होने लगे रहै । निजगृद 
को जाते हुए पथिक मेरी थोर देख देख कर मुर्करते है रौर मु 
लजाते हँ । मे एक भिक्तुकं युवती की भांति श्रपने मुख पर 
घूघट काद्कर बेटी ह । जव वे मु्को पूते ्हैकि तू क्या 
चाहती है तब मे श्रपनी अखं नीची कर लेती हू श्रीर उन्हे 
उन्तर नद देती । 

हाय ! मे उन्दं केसे धत।ऊः कि म उनका मागे देख रही 
छीर उन्होने यहां भाने का बचन द्या है। लाज के मारे 
मे क्सेवहू कि यह द्रिद्रताही्ैने मंटकेलियिरखोषै। 
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हां । मेने इस अभिमान को श्रपने हृदय मे दिपा रखा है । 
मे घास पर बेटी ह्‌ चाशा भरे नयनों से आकाश की अर 
निहारती ह चौर तुम्हारे अचानक आगमन के वेभव का स्वप्न 
देखी टू । स्वप्न में सब दीपक जल रहे शरीर तुम्हारे रथ पर 
ष्वण ध्वजा फहरा रही ह । जब तुम्हारा रथ मेरे समीप पचा 
तब लोग च्य से वाक्‌ खडे देखते रहे कि तुमने पने रथ 
से उतरकर मुः फटे वस्त्रधारी दीन हीन भिन्ञुक युवती को धूलि 
सै उठाया शरीर अपने एक शरोर वैढा लिया । मँ लाज श्नीर मान 
के कारण ्रीष्मपवन से लता की भांति कांप रही थी। 


समय बीतरहा है किन्तु तुम्हारे रथ के पिरयो की को 
ध्वनि श्रब तक सुनाई नदीं देती । बहुत से जलूस बड़ी धूमधाम 
छोर चमकदमक के साथ निकृलते जाते है; तब क्या केवल 
तुमही सबके पी ह्याया में चिपे चपचाप खडे रहोगे च्रौर क्या 
केवल में ही प्रतीक्ञा करती रही तथा निष्फल कामना के वशीभूत 
होकर रो रोकर श्रपना हृदय विदीणे करू गी । 
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प्रभात के भुरमुट में यह निश्चय हुयाथाकि हम श्रौर 
तुम दोनों एक नौका मेँ बैठकर चलंगे, शरीर संसारम किसीको 
भी हमारी इस लकय हीन यात्रा छा पता नदीं लगेगा । 


उस श्रपार सागर में तुम्हारी मधुर मुस्कान भौर तुम्हारे 
चपचाप सुनने से मेरे गीत तरगों की भांति खतन्त्र योर शब्द्‌ 
बधन से मक्त मधुर खरो मे परिणित हो जायगे। 


क्या वह समय श्रभी तक नहीं श्राया है ¢ क्या श्रभी कमं 
शेष हैँ यह्‌ देखो, तट पर श्रंधकार होने लगा । सन्ध्या की धुन्ध 
मे सम्‌ द्रपक्ती उड़ उड़कर पने घोसर्लो को जा रहे दै । 


न जाने कब जजीरे खुल जांय भीर यह नौका सूर्यास्त की 
छन्तिम भिःलमिलाहट के समान कव रात्रि मे विलीन ह्यो जाय ? 
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एक्‌ दिन वह था जव र्मे तुम्हारे सगत कै लिये तेयार 
भी नही थाकि एक साधारण व्यक्ति की भांति मरे बिना वुल्लाये 
प्रर जाने तुभने मेरे हृदयम प्रवेश किया श्रीर मेरे जीवनके 
कुल शअ्निव्य ज्तर्णो पर नित्यता कौ द्धाप लगादो। 





श्माज जब श्रकरमात खन पर मेरी र्ट पड़तीदहै शौर 
तम्हारी दष देखताहू तो प्रतीत होता किं वे क्षण तुच्छं 
विस्परत क्षणो के हषे यौर शोक की घटनाश्रों की स्मरति के साथ 
बिखरे चोर भुलाये हये पडे ह । 


मुभे बालक्रीडा करते देखकर तुमने घृणापृवेक श्पना 
मुख नहीं फेरा । तुम्हारे जिग पदो की ध्वनि मेने अपने क्रडास्थल 
मे सुनी थी, श्राज बही प्रतिष्तरनि प्रव्येकतारेमेंगूजरदीदहे। 
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पथ तट पर जहां प्रकाश के पीठ अंधकार होता &ै, 
तथा प्रीध्म के पीछे वर्षा होती है, वहां तुम्हारी प्रतीक्ञा करना 
शरीर तुम्हारा मागे देखना मुके सप्रिय है । 


दूतजन लोक-लोकान्तरो से सम्बाद्‌ लाकर ममे बधाई देते 
भोर फिर तीन्रगति से पथ पर श्रग्रसर होते है। मेरा अन्तस्तक्ञ 
हंसता है, तथा बहती घायु सुगन्धित प्रतीत होती है। 


मे प्रातःकाल से सायंकाल तक श्रपने द्वार के सासे तटा 
रहता षं । मुमे विश्वास है कि श्रकस्मात सुख्बेला में मेँ तुम्हार 
दशन करू गा । 


तब तक मेँ अकेला हंसता नौर भाता द्र । वायु आशा के 
सौरभसे भररहीदहे। 
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कया तुमने उनकी मन्द मन्द्‌ पाद्‌ नि नहीं सुनी है? वे 
श्राते है, ते है, नित्य ्ाते है | 


प्रत्येकं धडी, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन; प्रत्येकं रात्रिवे 
माते है, आते दै, नित्य आते ह । मेने श्रपने मन कीभिश्न रे 
श्रवस्या मे अनेक गीत गाये है, किन्सु उन सवके सरो से सदेव 
यदी उद्‌ घोषित हुश्च है कि वे श्चाते है; ते है, निस्य ति हं । 


ये उन््ीं के चरण कमस ओ शोक श्नीर दुख मंमेरे 
हृदय को दबाते है । ये बही पद्‌ कमल ह जो मुभमे हषे स्पुरिव 
करते ईह । 
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मे नदीं जानता कि तुम कितने खमय से मुकसे{मिलने ॐ 
ल्लिये मेरे निकट निरन्तर चा रहै हो । तुम्हारे सूय अौर चन्दर 
तुमको सवेदा मुभसे नहीं विपा सकते । 


प्रभात थोर सन्भ्याके समय श्रतेक बार तुम्हारी पाद्‌ 
ध्वनि सुन पी है । तुम्हारे सन्देश-बाहर्को ने मेरे हृद्य मे भार 
मुमे चपचाप श्रावाहन किया है। 


मे नह जानता क्रि ्ाजमेरा मन इतना विचलित कयो 
है शर हदय में श्रानन्द उद गार यों उठ रहै है १ 


प्रतीत होता कि अव काय वन्द्‌ करनेकीबेज्ञा भ्रा 


पहची हे । अव मेँ तुम्हारे आगमन केमंद सौरभ को बमम 
नुभव करने लगा हू । 
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उनका माम देखते देखते खारी रात्रि व्यतीत हो गईं । मुमे 
अय हे कि कर्य मेरे थक कर्‌ जाने सो जाने परवे मेरे दरार पर 
न च्चा जांय। मित्रां उनके लिये माग खुला रखना, उन्हं आने से 
रोकना न्दी । 

यदि उनकी पदूष्वनि से मेरी नर्दीक्न खुज्ञे तो कृपा कर 
फो सुमे जगाना मत। मेँ पक्षियों के कलख चमर वायु के 
दोलाहल से प्रातःकालीन प्रकाश के महोरसव मेँ निद्रा से उटना 
नहीं चाहता । यदि मेरे प्रमु मेरे वार पर श्कस्मात्‌ चा मी 
ज्ञाय तव भी मुम शांतिपूवक सोने देना। 

मेरी नींद । रिय नींद्‌ | तुम तो उसी खमय जाच्रोगी जब 
वे व्दारा स्पशे करगे । मेरे मुदे हए नेर््ो! तुम रो श्रपनी 
पलकों को उनकी मुस्कान की ज्योति म खोलोगे, जव मेरे सम्भुख 
खप्न की भाति ख्डे हो जायगे । 


सब ज्योतिर्यो च्रीर सब रूपोमे उनपर सबसे प्रथम 
मेरी रष्टि पड़ने दो । मेरी जाग्रत अत्मा में चानन्द कौ सबसे 
पहली तरंग उनकी कटाक्त से उत्पन्न होगी । सुमे अयो ही अपने 
स्वरूप का ज्ञान हो त्योही सुभे उनकी उपलब्धि होने दो । 


प्णशकानषयमि 
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प्रभात शान्ति-सागर पर्लि्यो के गान से तरंगित होने 
लगा। पथ के दोनों रोर पूल खिल रहे थे श्रौर स्णं-रश्मियां 
बादलों की श्रोट से निकललकर इधर उधर बिखर गदं थीं। 
किन्तु हम कायेबद्ध अपने पथ पर चलते ही गये। हमनेन 
सुखगान गाया च्रौर न कोड प्रमोद ही किया । हाट करने के लिये 
हम गावमे नहीं गये। हम नदंसे, न बोलते, नपथ मं कदी 
ठरे । यो २ समय व्यतीत होता जाता था, हम पने पग तीव्र 
गति से उढठाते जाते थे । 

सूयं मध्य चाकाश मँ चद्‌ गया । पत्ती ायामें कुह कुह 
करने लगे । ' 
मभ्यान्ह की तप्र वायु में करुम्हलाई हदे पत्तियां नाचर्तीं 
शरोर चक्कर लगाती ्थीं। 

ग्बाले का लड़का बट को हाया में सषुप्र पड़ा था! 
मे जलाशय के समीप लेट गया श्नौर श्रपने थके हुए अगो से 
घास पर विश्राम किया। 


मेरे साथियों ने मेरा उपहास किया भ्रौर अहंकार से सिर 
ञुचा किये तीव्र गतिसे ्रागेको बद्‌ गये। उन्होनि पील की 
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रोर एक बार भी मुडकर नही देखा, श्रौर न श्रभिबादन किया । 
कु समय उपरान्त वे सुदूर नीलद्धायां में रषि से भ्रोमल 
हो गये । उन्ोनि श्ननेक मेदानां रौर पवतो को पार किया श्रौ 
श्रनेक बडे बडे देश उनके मागे मं पडे। उपहास च्रौर निन्दाने 
मुमसे उठने का श्राग्रह किया परन्तु मेरे हृदयने एक न मानी । 
म उन रमणीय वर्तो की शीतल दामा मे थगीरबीय श्चानन्द्‌ मर 
निमग्न तेरा रहा । 

रबि-ररिमर्यो की सुन्दर कारीगरी से विभूषित हरियाली 
का विश्राम धीरे २ अपना प्रभाव मेरे हृदय पर डालने लगा। 
मे यह भी भूल गया कि म किस उद्‌श्यसे यात्रा करने निकला 
था । मनोरम छाया श्रीर्‌ मधुर गान के कोतुक ने युमे श्ननायास 
ही श्रचेतन कर लिया, 

अन्त म जब मेरी निद्रा खुली भौर मेनेनेत्रोंको खोला 
तोर्मेने देखा कि तुम मेरे पास ख्डेहो नौर मन्द्‌ मुस््यान से 
भेरी निद्रा को प्लावित कर रदे हो । कहां बह अरतिदीधे श्रमप्रद 
कठिन मागं श्रौर कटां यद सुगम सुलभ मिलन । 
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तुम अपने सिंहान से नीचे उतर श्राय श्रौर मेरी कुटी 
दार पर ्राखडेहुए। 


म केला एक कोनेमें बेठागारदहदाथाकि मेरी बाणी 
तुमने सुनी । बस तुम नीचे उतर श्राय श्रोर मेरी कटी द्वार पर 
प्रा खड हूए । 


त्हारी सभाम श्रनेक प्रषीण गायक है श्रौर षां खदेव 
गान हृश्चा करवा है षरम्तु मुभ नव गायकके गने से तुम्हार 
प्रेम उमड़ पड़ा । मेर एक कषूण रफ स्वर विश्वके विराट गान 
मै लीन दहो गया श्रीर एक फूल पारिपोषिक्र केकर तुम नीचे उतर 
राये श्योर मेरी कुटी द्वार पर भ्रा खड़े इए । 





५६ | [ हिन्दी गीताञ्जलि 


(4 @ 


जप ॒जैँ द्वार २ भिक्षा मांगने गावमें गया था तब एक 
9 €< 
श्रालोकित स्वप्न की भांति तुम्हारा ख्मणं रथ रष्टिगोचर हृश्मा। 
मे विस्मित हया कि यह्‌ नरश्रेष्ठ कौन है । 


मेरी अआशायं उच्हो गई प्रौर मने सोचा कि मेरे 
दुर्दिनों का अन्त हो गया। इस आशामे कि आज बिना मागे 
ही मुके भिक्ञा भिज्ञेगी, मे खडा हो गया । 


स्वणं रथ मेरे समीप आकर रक गया । तुमने मुभे देखा 
शरीर हसकर रथ से उतर पड़ । मुभे प्रतीत हुश्रा छि मेरे जीवन 
का भाग्य उदयहोरहाहै। तुमने श्चाकर अपना दाहिना हाथ 
अकस्मात्‌ मेरी ओर बदाया श्रोर कहा, तू मुभे क्यादेता दहे? 


यह महा उपहास ! एक भक्षक के सम्मुख तुम हाय 
फौलाते हो । मे यह देखकर स्तम्मि श्नौर अनिरश्चित खडा सोचता 
रहा । फिर मेने श्रपनी भोली मे से सबसे द्धोटा अन्न कण 
निकाला शरोर तुम्हं दे दिया। 


किन्तु जब संध्या समय मेने श्रपनी मोली को आंगन में 
खाली यातो श्रन्नकणोकीदटेरीमेंसोने का एक कण भिला। 
मे अवाक्‌ रह गया । मै फूट र क्र रोया शरीर यह इच्छा हृष 
किं मेने भपना सवेस्व सादस-पूवेक तुम्हे क्यों न दे दिया । 





हिन्दी गीताञ्जलि ] [ ५७ 


ह. 


मेने सोचाथाकि तुम्हारे कण्ठमें पड़ हए गुलाब हार 
कोर्मे तमसे मांग लगा, हिति मेरा साहस नदीं हृश्चा । मेँ प्रातः 
काल तक इस श्माशामें बेटारहाकि जब तुम चलते जाश्रोगे तो 
तुम्दारी शय्या पर पडे हुए दारके दो एक पूल मँ भी पाजाङंगा। 
एक्‌ याचक की भाति मेने जब प्रातः उसे खोजा तो फूल की 
एक दो प॑खड़यों के भतिरिक्त योर कद्ध र्हीं प्रात्र हु्मा। 

हाय तुमने प्षपनेप्रेम का यह केसा चिन्ह छोड़ा है) 
बह न पुष्ह है, न गुलाब पात्र। यह तो तुम्हारी भीषण तल्वार है, 
जो एक वाला की भांति प्रञ्चलित ओर वज्र के समान भसैहै। 
प्रभात की नव प्रभा वातायन से श्राकर तुम्हारी शय्या पर 
फेल जाती है । 

प्रभात पत्ती चहचहाते हँ नौर मुभसे पढते दह कि तुभे 
क्या मिला! हाय । नतो यह्‌ पुष्पदहै त गुलात्र पात्र, यह तो 
भीषण तल्वार हे । 

मे बेठङृर चकित होकर सोचता हू कि यह तुम्हारा केषा 
दान ह | मुभे एेसा कोई स्थान नदीं मिलता जहां मै इसे दिषा 
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सकं । म दुषेल हरय इसे पहनते लजाता ह । जब यें इसे पने 
हृदय से लगाता हूं तो वह्‌ पीड़ा पर्हुचातादै। पिरभी में तुम्हारे 
इस वेदना दान को अपने हृद्य पर धारण करू गा । 


राज से मेरे लिये इस जगत मे भय नदीं रहेगा, शोर 
मेरे सारे जीवन संप्राम मे तुम्हारी जयहोगी। तुमने मरत्यु को 
मेरा साथी बनाया है श्रौ मे अपने जीवन रूपी मुकुट से उसके 
मस्तक को भाभूषित करू गा । तुम्हारी यह्‌ तल्वार मेरे सब 
बंधर्नो को काटने केलिये मेरे पासदहै। मेरे लिये चब संसार 
मे कोई भय नदींहै। 


भाज से मे समस्त तुच्छ श गार्य को ति्लाजलि देता ह । 
राज से एकान्त मेँ बेठकर रोने थोर प्रतीक्ता करने का अन्त है । 
तुमने पनी तल्वार सुभं श्गारके लिये प्रदान की है। 
यही मेल महम साजहे। 
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रात्रि काञ्न्धकार द्धा गया था। दिनके सब कायं समाप्त 
हो गये थे । हमने सोचा किं जिनको श्रानाथावे सव भा चुके। 
गांव के सब द्वार षन्ददहो गये थे। कदु लो्गोँने कहा, भी 
परभु ने बाले दै । किन्तु हमने दंसकर कहा पसा नदींहो 
सकता ।' 


| दरार पर खटखटाहट प्रतीत हृद । हमने कहा यह वायुका 
शब्द्‌ ह ।' दीपक बुरा दिये गये श्रौर हम सोने केलिये लेट 
गये । कुद लोग बोल उठे, नलो दृत चा पचे । किन्तु हमने हंस- 
कर कष्टा, "नरह, यह वायुके भोकेदीदहै, 


निस्तच्ध रात्रि मँ फिर शब्द हुश्रा। हम लोग नींद्‌.में समभ 
किं यह दूरस्थ मर्धो की गरजहै। लो, अब प्रथ्वी कंपी, दीवार 
हिली खीर हमारी निद्रा मे विघ्न पड़ा । कुदं लोग कने लगे 
कि यह पिरयो की ध्वनि है। किन्तु हमने उंघते हए उत्तर 
दिया, "नहीं, यह्‌ तो मेघो का गजेनहे।' 


भी रात्री शेष थी कि भेरी बज उटी । भावात आई, 
(जागो, विलम्ब मत करो।` हम दोनों हार्थो से हृदय को थाम 
कर बेठ गये श्रौर भय से कांप उठे । लोगों ने कहा, लो, प्रभु 
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की ध्वजा दिखाई देती है / हम पेरोके बलख्डेहो गये भौर 

चितल्लाये, व देर करने का समय नर्दीहै। प्रभु आरा पहूचे। 
पूजा श्रासन, थाल काँ है ¢ उनको बेटाने योग्य स्थान कहाँ ह ¢ 
एक ने कहा) श्व रोना व्यथे है। शुन्यहार्थों से स्वागत करो 
यर शुन्य गृह मे उन्ह ले ्राश्रो | द्वार खोल दो, शंख .बजने दो । 
छन्धेरे घरका खामी थ्ायादहे, आकाशम मेध गरज रहर, 
अन्धकार विद्यत द्वुटा से कम्पित है । श्रपने फटे पुराने आसन 
को लाकर श्रांगनमेंबिद्लादा। 
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तुम्हारे कंगन क्याही सुन्दर ह । वे तासं से खचित श्रौ 
संख्य रंगीन चिघ्रो से कला पूण जटित ह । किन्तु विदय्‌.तके 
समान बांकी तुम्हारी तलवार इसे भी श्चरधिक मुं सुन्दर प्रतीत 
होती है । वह गरूड पंख की भांति बवि.वृतं शरोर श्रस्ताचल की 
रक्त उ्योतिमे भावत हे। 


कालके अन्तिम प्रहार से उत्पन्न तीत्र वेदना म अन्तिम श्वास 
छी भाति वह कंपकपाती है । बह उस पवित्र श्रात्म अयोति के 
समान चमकती है जिसने च्रपनी भीषण ञवाला से पाथिव भावों 
को भस्म कर डाला हे। 


तुम्दारे कंगन ्रत्यम्त सुन्दर हैँ । षह तारो सदृश्य र्नं 


से जटित है, किन्तु तुम्हारी्यह तलवार परम सौन्दयं सेरी गर 
हे जिसको देखने शरीर विचारे से भयहोताहै, 
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मने तुमसे कु भी याचनानहीं फी । न ने श्रपना नाम 
ही तुम पर प्रकट किया । जब तुमबिदाहृएतो्मे चुप चाप खड्‌ 
हो गया । मे उस कुंए की जगत पर अकेला था जहां ब्त की 
छाया तिरष्टी पड़ती थी । युषतियां अपने घडा को मुह तक 
भरकर श्पने घडो को लौट रही थीं। उन्होने मुभे पुकार कर 
बुलाया ्रोर कहा! हमारे साथ आश्चो । प्रभात बीत गया शौर 
श्रव मध्यान्हहोरहाहे।' किन्तु मे चाल्य मे टिटक रहाश्रौर 
संकल्प विकल्पो म इवा रहा । 

जव तुम ये तब * मेने तुम्हारी पदभ्वनि नदी सुनी। 
जव तुम्हार नेत्र मुभा पर पड़, वे उदास थे । तुमने क्षीण स्वर में 
कहा, “रे, मं एक प्यासा पथिक हूं । मं यह सुनकर चकित 
हु्रा श्रीर श्रपने घडे से तुम्हारी श्रंजुलि मे जल डला । शिर के 
डपर पत्तियां खड़खढा रही थीं । कोयल ने अहृश्य मेँ ्रधेरे कुहू 
कुहू का राग श्रलायाश्चोर पथकेकोने से एूलोंके सौरभका 
्रागमन हृश्ना । 

जब तुमने मेरा नाम पृद्धातो मं लज्जावश चवा रह 
गया । वास्तव मेँ मंने तुम्हारा कोई काये नदीं किया था । परन्तु 
मेरी यह्‌ श्चकिचन घटना कि मेने तुम्हारी प्यास बुभाई, मेरे मन 
मे सदेव माधुय बखेरती रहेगी । 
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महारा मन श्ालसी है श्रौर नेत्र ॐनीदे ई । 


क्या तुमने नदीं घना कि फल रेश्वये के साथ कांटा में 
शाञ्य कर रहा है । अरे, जगे हुए जाग । समय को घ्यथ न खो। 


पथरील्े पथ कै श्रम्तमें श्रगम विजनदेशमे मेराप्रभु 
श्रकेला वेष्टा श्चा है । उसकी धंचना नकर । शरे, जागे हए 
जाग। 

यदि मध्यान्ह सूयं की ताप से गगन कपे तो क्या १ यवि 
धप्त बालू पिपासा का श्रांयल फेलादे तो क्या 

क्ष्या तुम्हारे हदय म श्रानन्द्‌ नहीं है ? क्था तुम्हारे 
प्रत्येक पग पर पथ-वीणा बेदना के मधुर खरम न बज उठेगी। 


~~ ~ + #.। ५७५५... - ~~ - ~+ 
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पुमको मुभमे पूणे श्रानन्द्‌ प्राप्त होता है। इसील्िये 
पुम अपने डच रासन से नीचे उतरते हो। हे जः.तैपति। 
यदिमे सहोतातो तुम्हारा भ्रम केसे प्रकट होता! 

तुमने मुके इस समस्त एेश्वयं च्रौर समृद्धि मँ सम्मिलित 


कियादहै। मेरे हृष्य म तुम्हारा आनन्द अनेक लीलायें करता है। 
मेरे जीवघन मे तुम्हारी इच्छा सदैव स्वरूप धारणं करती है । 

हे जगत्पति । वभी तो तुमने मेरे हृदय शो मोदित करने 
क लिये स्वयं को सोन्दय मेँ विभूषित क्रिया है । तभी तो तुम्हारा 
पेममेरेप्रेममे लीन होकर दो्नोंकीो पृण एकता मं तुम्हारा 
दशेन होता दे । 
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प्रकाश । मेरे प्रकाश । जगत्‌ की प्रकाशित करने वालं 
प्रकाश । हृदय को मधुर करने वात्ते प्रकाश । मेरे परमप्रिय! 
यह प्रकाश मेरे जीवन-केन्द्र पर नृत्य कररहादहै। प्रकाश मेरी 
जीवन बीणा बजा रहा हे । प्रकाश से ्ाकाशमें जाग्रति होती है, 
घायु वेग से बहती है; शरोर समस्त प्रभ्वी मण्डल हंसने लगता हे ! 
प्रकाश के समुद्र मे तितल्लियां अपने पंख रूपी पाल फेलाती हे । 
प्रकाशकी तरण शिखा पर मा्लिश्न श्रोर मालती हिलोरं लेती है । 
प्रकाश की किरणं बादलों पर पड्कर सरणं खूप हो जाती हं 
च्रौर सहस्त्रो मणियों को गगन मण्डल मे बखेरतीं षट । मेरे प्रिय ! 
पत्तं २ पर परिमित आनन्द बिखर रहा है। सुर सरिताने 
च्मपने कूलो को डबो लिया हे श्रोर मानन्द की बाद उमड़ पड़ी हे । 


वीतः जन्यरददन्डरः (यको पष्य 
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उस परम भ्रानन्द के सव स्वर मेरे अन्तिम शीतं भ 
आकर भिज्ञ जाय, जिसके वशीभूत होकर भमि श्रषने अपर घनी 
धास स्यन्त प्रचुरता से उष्पन्न करती है, जो जीवन ऋ्रीर मृत्य 
को हस विश्ठृत संसार म नचाता है, जो प्रलय के साथ आता है 
टहास से साथ सारे जीवन को हिलाता शरीर जगाताहै, जो 
दुख के चिजञे हुए लाल कमल कै उपर अपने अश्रा से युक्तं 
शान्तिपृषेक विराजता है, जो सवसव को धूलि मे फक देता ह 
शरोर पश्चात्ताप अथवा दुख का एक शरास भी नद्यं जञेता। 
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मेरे प्रिय ! म जानता कि यह्‌ स्वणमय प्रकाश जो 
पत्तियों पर नृत्य कर रहाहै ये बादल जो ्ाकाश में यत्र-तत्र 
विचर रहे ई, प्रभात की यदह मम्द्‌ गति वायु जो मेरे मस्तक को 
शीतल करती हूर बह रदी है, सब तुम्दाराप्रेमदहदीह। 


प्राततः कालीन श्राकाशने मेरे नेत्रां को प्लावित कर दिया 
है-- यही तुम्हारा सदेश है। तुमने अपना मुख मेरी रोर 
मकाया है, तुम्हारे नेच मेरे नेर पर लगे ह । मेरा हृष्य पुम्हारे 
चरर्णोमेदहे। 


शस 
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अपार संसार के समुद्र तट पर बालके एकत्रित होते रै, 
उपर श्राकाशश्थिर दहे; सम्मुख जल चलायमान है । वालक 
पार संसारके समुद्र तर पर एकत्रित होकर चिल्लाते शोर 
न्त्य करते ह| 

वे बालू से घर बनाते हँ रोर शंखोंसे खेलते दै । सूखे 
पत्तो की नोका बनाकर विपुल गम्भीर सलिलपर हस हंसकर 
तेरते दै । श्रपार संसारके समुद्र तट पर एकत्रित होक९ बालक 
सी प्रकार खेलते रहते है । 

वे नदीं जानते कि कैसे तेरते है, कैसे जाल डालते रै। 
पन्डुन्बे मोतियोंकीखोञ में डुषरको लगाते, व्यापारी जहाजों 
परजारहे रहै, किन्तु बाज्ञक्‌ केवल ककड जमा क्रते अर बखर 
देतेह्‌। वेगाप्ररर्त्नोको नदीं द्रूदृते च्रौर जाल डालना नदी 
जानते । समुद्र हैसी से उमड़ा पडता है, श्रौर तट पर पीत 
श्राभा बिखर रदी हे । बच्चोंको जिसप्रकार मांकी लोरियां 
शथहीन होती दहः उसी प्रकार सागर को ये मृत्युवाहक तरो 
भी प्रतीतहोतीर्है। 

पथहीन आकाश में परिकराल श्राधी चलती है। सुदूर 
जल म जहाज नष होते ह मृत्यु खवनत्र मंडरारही है, किन्तु बालक 
खेल ही रषे है प।राबार जगत के समुद्र तट पर षालकों 71 
विशाल मेला लगा हे । 
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फटो, षयो की श्रांखो मे निदिया कहांसे आती दहं! 
हँ, उसका निवास रस्थानसुदूर बनकी घनी छ्खायाके मभ्य में 
स्थित एक सुन्दर परी प्रदेश है जहां जुगु का मन्द प्रकाश 
होता है| श्रौर जक्ंदो मनमोहनी सुकुमार कलियां भूलंती है । 
इसी रमणीक रथान से निदिया बच्चे की श्रोंख चूमने च्राती है । 


कहो, सोते हए बघ्चे के श्रोटों पर मु्क्यान कहां के प्रकर 
होती है? हां, एक बार शिशुचन्द्रकी एकं नषीन पीत किरणं 
शस शरद्‌ मेष कीकोरसे द्ध गई रौर इस प्रकार वहां शिशिर 
शुचि प्रभात की स्वप्न छव्रष्था म मुस्कयान का प्रथम प्रादुर्भाव 
हा । घटी मुष्क्यान वच्चे को युपुप्त वश्या में प्रकटं होतीदहै । 


कष्टो, षष्च्चे के श्ंगों मे विकसित मधुर कोमलं लावण्यत। 
कहां द्िपी हर थी हां, अब माता किशोर अवस्था म थी तवं 
यौ मधुर कोमलता प्रकट रहस्यमय यदुल प्रेम के ल्प मं उसके 
हृद्य मे च्याप्त थो। 
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शिशु । जब मँ तुम्हारे लिये स्ग बिरगे खिलौने लाता 
तब मुमेज्ञातहोतादहै कि बादल इतने रंग बिर्गे क्यों है, जल 
तरगों श्रौर भरनो मे विविध वणं की रेखायं कयो प्रकट होती 
रौर फूल पत्तो म क्यों इतना वण लालित्य है । 





शिशु । जब में गीत गाकर तुम्रं नचाता हं तब मे यथाथ 
णप से जान जातारहू किं बन पत्तियों मे इतना गायन क्यों 
होता है तथा संसारके रसिक श्रोता्मोके हृदय में समुद्र की 
रङ्गो से नेक स्रो ्ौर रागो से परिपृणं गीत क्यों ध्वनित 
होते । 


शिशु । जब मँ तुम्हारे लोलुप करो में मिठाई देता ह तव 
भ सम पाता हूं कि पुष्प पात्रमें मधु क्यो तथा फलो में 
मधुरसर गुप्त रीति से क्यों भरागयाहै)। 

शिश ! तुम्हे साने के लिये जब मँ तुम्दारामुंह चूमताहू 
तब मँ उस सुख को जान जाता जो काश से प्रातः कालीन 
प्रकाश में प्रवाहित होता है, 
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तमने मेरा परिचय उन भिन्नो से कराया है जिन्हें मै नदीं 
जानता था। तुमने मुमे उस गृह मे असीन कियादहै।जो मेरा 
नटी था । तुमने दूर को निकट कर दिया है चौर न्ध को 
बन्धु बना दियाहै। 

" जव मुभे अपने पुरातन गृह कात्यागना पड़ता है तव 
मँ ्ाकल होता । मँ भूल जाता ह कि नूतन में पुरातन 
विद्यमान है चोर वहीं तुम भी विद्यमान हो। 

मेरे अनन्त जीवन के एक मात्र साथी ! इस लोकम या 
परलोक में जीवन मरण द्वारा जहां कहीं तुम मुके ले जाते हो, 
वहां तुम अनन्द के बंवर्नों से अपरिचितं के साथमेरे हृदय को 
मिलादेतेष्ो। 


जब जीव तुम्हं जान जाता है तघ उसके लिये कोई अबन्धु 
नीं रहता । तब उसके लिये सब द्वार खुल जाते ह । प्रभु । मुके 
यही वर दो कि मेँ ्रनेकतत्व के बीच में एकन के अनुभव नन्द्‌ 
सेकभी वंचितनरहू। 
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निजेन नदी के तीर घास के वन में मेने उससे पृद्धा 
"हे कुमारी, दीपक को चल से ठककर तुम कहो जा रदी हो ? 
मेरे घर मँ नितान्त श्रंघेरा भोर सूनसान है, कृपाकर अपना 
रोपक मूके देदो । उसने अपने कृष्ण नेत्रो को क्ण भर के लिये 
मेरी र उठाया श्रौर कहा, भँ इत नदी के तट पर इस दीपक 
को सूर्यास्त के पश्चात जल में बहाने के लिये आईं हू । घासके 
वन मे खड २ मये वायु से कांपती हई दीप शिखा को जल वारा 
मं व्यथं ही बहते देखा । 


सायंकाल का गशरधेया होते २ मेने उससे कहा, हे कुमारी 
जव्रकि तुम्हारे घरके सव दीपक जल रहे तब इस दीपक को 
लेकर तुमक्हांजारहीदह्ो? मेरे घरमे नितान्त श्रंधेय श्रोर 
सुनसान हे । कृपाकर तुम श्रपना दीपक मुभे देदो ॥ उसने भ्रपने 
कृष्ण नेत्र मेरी रोर उठाये रोर क्षणभर सशंकित खड़ी रही । 
न्त मे उसने कदा, “मेँ अपने दीपक को आकाश की संट करू"गी ॥ 
मेने खड़र देखा कि शुन्य आकाश मेँ दीपक व्यथं ही जलता रह्‌! । 
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द्ममावरध्याकी घोर अंधियादसीमं मेने उससे पृद्धा, 'देकुमारी 
तुम इस दीपक कोहदरय से लगाकर किस खोजमेंजारहीहो! 
मेरे घर मं नितान्त श्रेघेरा श्रीर सुनसान है | तुम अ्रपना दीपक 
मु देदो । चह पलभर रुकी च्रौर कुछ सोचने लगी \ बद्‌ चेर 
मंमेरे मुख की शरोर देखने लगी । उसने कहा, भ्म इस दीपक को 


दीपावलि मं सजाने चारु, मे खडारहा अ्मौर इस द्ोटेसे 
दी पक को अन्य दीपको मं व्यथं जलते हूए देखता रहा । 
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प्रभु ! मेरे जीवन के लबालब भरे पात्र से तुम कौनसा 
दिन्थरसख पान करना चादते हो ! 

कवि । मेरे नेत्रो से श्रपनी सृष्टि को देखने भ्रौर मेरे 
कानोँकेद्रर पर खड़े होकर अपनेद्ी नित्य मधुर गान को च॒प- 
चाप सुनने में तुम्हं क्या सानन्द्‌ आवाह! 

तुम्हारी खष्िसेही मेरे मन मे शब्द्‌ रचना होती दहे 
शरोर तुम्हारे श्रानन्द से उसप्रे गान उत्पन्न होतादै। 

तुम प्रेमवश होकर स्वयं को मुम -प्रदान करते हो श्र 
फिर मुम मँ अपने ही पणे श्चानन्द्‌ का अनुभव करते हो! 
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वह जो संध्या के अभाव में मेरी आरा के अन्तरम 
प्रदेश मे विद्यमान रही, वह जिसने प्रभात के लोकमि घूघट 
कभी नहीं खोला, प्रभु । मेँ उसे अपने अन्तिम गीत द्वारा तुम्हारी 
भट करू गा, | 





वाणी ने उसे वशो करना चाहा पर वह नहीं हूर । लोगों 
ने उत्सुकता शरीर उःसाह से उसे समभाने श्रौ ए मनाने का प्रयन 
किया पर सफल नहीं हुए । 


मे उसे अपने अन्तःकरण में धारण करके देश विदेश 
फिरा, बही मेरे जीवन की वृद्धि भीर हस का केन्द्ररही, 


मेरे बिचार, कमे, निद्रा चनौर खरप्नां पर उसने शासन 
किया है । पर बह अकेली श्मौर ्रलगरही हे । 

बहूर्तो ने मेरे द्वार को खटखटाया। उसके सम्बन्ध में 
पूतां की, पर निराश होकर चले गये। इस संसार मेरेसा 
कोई नदीं है जिसने उसका साक्तात्‌ दश किया हो, बह तुम्हारी 
स्वीकृति की प्रतीका करती हृद एकान्त मे बेटी रदी । 
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त॒महीश्राकाशहोश्रौर तुम्रं नील दहो यह तुष्दायदी 
प्रेमहैजो मेरी ्रात्माको अनेक वर्ण, गीतों तथा गंधो से 
छाभूतक्िहुएदहै। 

यषां उष। पने हाथ में स्वणे पात्र मे सीन्दयं की माला 


लेकर चुप चाप धरा ललाट को शांति पवक श्रलंछृत करने के 
श्राती हे । 


यहां पश्चिम श्रीर शान्त समुद्र से शीतल शांतिवारि को 
स्वणवट मे भरकर चिन्दहीन मा्गौमें होती हर षेनुशुन्य 
मेदानों में संध्या श्रा विराजती है। 

परन्तु उस स्थान में, जहां अनन्त आकाश श्रात्मा की 
उड़ान के लिये फैला श्रा है, निमे उञजवल भास काराञ्य 
है। बहांनदिनदहै,न रातह, नसूपदहै, न रङ्ग है । वहां एकं 
शब्द भी न्हींहे। 
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रविरशिमियां श्रपनी भुजार्श्रो को बदृाये हुए इस प्रथ्वी पर 
श्राती है श्रौर समस्त दिन मेरे द्वार पर मेरे श्रांसु मेरी उच्ज॒वास 


तथा मेरे गीर्तोसेबने दहर मेघो का तुम्हारे चरणो मँ लेजाने 
छे लिये खड़ी रहती है । 


तुमने ्रानन्दबिभोर होकर श्रपने ताराजटित वक्षस्थल 
फे श्रसपास धुः धत्ते बादलों का आवरण च्रोद्‌ लियाहे। तुम 
स आवरण को रने रूप श्रीर्‌ तर्ही म परिवत्तित करते तथा 
ललित्यपूण र्गते हो । 

वे ब[दल अति चपल, कोमल, कारूणिक श्रौर श्यामल । 
तभी तो तुम न्द इतना प्यार करते हो रीर इसीकल्िये वे तुम्हारे 
तेजष्वी उञ्ञवल्न प्रकाश को श्रपनी करुणासयी चाया से ढक 


लेते ै। 
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जीवन कीजो धारा मेरी नसो मे दिन रात प्रवाहित होती 
है, बही समस्त विश्वमे वेग से बह री है श्रौर ताल खर सहित 
सृत्य कर रदी है । 

यहं वही जीषन है जो प्रभ्वी पर संख्य घरणों क खरू्पमें 
प्रकट होता है श्रौर पूल पत्तियं की तरगों मेँ श्राषिभू तष्टोता है । 

यह्‌ वही जीवन है जो जीवन मूद्यु सागर के जार भारे के 
पालने में हिलोरे' मारतादहे। 

मे श्रनुभष करता हु छि मेरा अङ्ग इख विश्वव्यापी 
जीबन के खशं से रमणीक होते है श्नौर सुमे उस युग युगान्तर- 
धरती जीवन स्पन्दन का अरभिमानदहैजो इस समयभी मेरे रक्त 
मँ नूत्य कर रहादहै, 
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क्ष्या इस वाद्य कै चानन्द से भानन्दिति होना भौर इसं 
भयंकर प्रमोद के भंवर मे हिलोरं मारना श्रौर समा जाना 
तुम्हारी शक्तिमेंनदींदहे१ 

सब षम्तुयं षग से बदुतीजारहीरह। वे ठहश्ती नहीं, 
घे पष देखक्ती मही, कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती, 
धेश्रागे दही बदतीजारहीहै। 

उस चंचल श्रौर वेगवान बाघ्य के साथ साथ ऋतुय नृत्य 
करती हृ श्राती हैं श्रौर चली जाती दै । विविध रागरंग श्रौर 
गंधों के नन्त करने उस परिपणे श्रानध्द मे आकर गिरते है 
भो प्रत्येक क्षण फलता छ्ौर नष्ट होता है । 
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तुम्हारी अपार माया है। र्मे स्यं पर श्रभिमान करताहूं। 
इस शरभिमान को सव शरोर लिये फिरता हं च्नोर तुम्हारे श्रभास 
पर रंग बिरगी हाया डालता रहता हू | 

तुम पहले अपना श्रंश करते हो च्रोर फिर श्पनी विच्छिन्न 
श्मात्मा को सख्य नामो से पुकरारते हो। तुम्हारी विच्छिन्न 
श्रात्मा मेरे शरीरकेरूपमे प्रकर हुईं है, 

तुम्हारे ममसपर्श गीतो की प्रतिध्वनि विविध प्रकार के 
श्रांसू › सुस्क्यान, भय चीर ्राशा्रों केरू्में सारे श्राकाशमें 
हो रही है । लहर ऊपर उठती हैँ रोर गिरती है| खप्न याते 
श्रौर मिरतेहै। 

इस सृष्टि रूपी यवनिका पर जिसकी रचना तुमनेकीषहे, 
रात दिन की तूलिका से श्रसंख्य चिघ्र चित्रित किये दहै] इसके 
पीले तुम्दारा सिंहासन बांकी रेखार्भ्रों के विचित्र रहर्यों से 
बनाया गया हे | 

मेरी श्रीर तुभ्दारी प्रदशिनी से सारा आआरङाश व्याप्त है, 
मेरे श्रौर तुम्हारे खर से सारा भरकाशमण्डल गज रहाहै। 
तुम्हारी शरीर मेरी इस श्रांल मिचोनी के खेलमँ युग पर युग 
घीतते चले जाते ई | 
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बही तो मेरा अन्तरात्मा है जो मेरी जीवात्मा को पने 
गम्भीर अदृश्य स्वर्श से जागरत करता हे। 

यह वही है जो इन नेर पर श्रपना प्रभाव करता श्रीर्‌ 
जो मेरी हृदथ बीणा फे तारो पर सुखदुखके षिविध स्वरोंको 
श्ानन्द से बजाता है । 





यष बही है जो इस माया के जाल को सुनहरी, रूपदत्ते, 
हरे श्चौर नीते तणिक र्गोमें बुनतादहैः श्रोर किर उनजालौमें 
से पने चरणों को बाहर निकलने देता है जिनके स्पशं मन्रसे 
मँ स्वयं कोभूल्न जाता हू | 

दिनि श्रते ओर युगके युग व्यतीत होते हैँ । यह्‌ केवल 


बही है जो मेरे हृदय को अनेक नाम रूप तथा हषे शोक उद्र गों 
मे घुमाता ₹े। 
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मेरे किये मुक्ति न्दी है । मुके तो श्रानन्द्‌ केःसहस्त्र 
बंधर्नो में मुक्ति का प्राप्त होती दहे) 

तुम मेरे लिये सदेव अनेक रंगों शरोर गन्धो के मृत की 
वर्षां किया करते हो ्ौरमेरे इसमिदटरीके पात्र को लवालव भर 
देते ष्टो। 

मेरा संसार श्रपने अनेकं दीपो को तुम्हारी अयोति से 
प्रज्वलित करके तुम्हारे मंदिर की वेदि पर चदृायेगा। 

नी, मे अपनी इन्द्रियों के द्वार कभी बन्द महीं करूगा। 
शब्द, खश, रूप, रस, गन्ध का सुख तुम्हारे परम आनन्द को 
उत्पन्न करेगा । 

हा, मेरे सब्र भम भोर संशय तुम्हारेश्मानन्द्‌ की ज्योति 
म भरम हो जायंगे । शरीर मेरी खब वासनायं प्रेममें परिणितद्टो 
जायगी । 
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सूयं स्त ह भौर प्रथ्वी पर अन्धकार छाने लगा है । 
यही समय है कि अपना घट भरने के लिये मे नदी को जाङः। 

जल के गम्भीर गन से सन्ध्या समीर शाकु है। वष 
मुके गोधूलि मेँ प्रवेश करने के लिये बाहर बुलाती है । जनदहीन 
पथ में कों श्राता जाता नहींहै। हवा चलरदीदहै रौर तरे 
हिल्लोर मार रही । 

मुभे नीं मालूम कि मे लोटकर घर भागा अथवा नदीं । 
म नटीं जानता छि वहां किससे मंट हो जाय। बहां घाट परं 
छोटीसी नौकामेंबेठाहमा बह श्रपरिचित जन भपनी बीणा 
बजा रहा हे । 


(ल अथ श पदाय 
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प्रभु । तुमने हम ओर्वोको जो कुद्ध दिया दहै वह हमारी 
सव अावश्यकतार््रो को पूणं करके फिर तुम्हारे पासञ्योंकात्यों 
लोट जाता हे। 

नदी अपना नित्य काय करती भौर खेतों तथा बियो में 
होकर वेग से बहती चली जाती है। उसकी निरन्तर धारा 
तुम्हारे चरणो की ओर प्रक्षालन के लिये घूम जाती हे । 

फूल अपने सोरभसेवायुको सुगंधित करते्ह। उनकी 
श्मन्तिमि सेवा यही हे किवे तुम्हारे चरणो मँ श्रपितं, 

तुम्हारी इस पूजा से संसार ब्रद्धि करता है । 

कवि के शब्दों का अथं लोग अपनी रुचि के अनुसार 
लगाते ह किन्तु उनके वास्तविक अथं का लचयतुमहीदह्यो। 
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वियोग की पीड्‌! समस्त भुवन में फली हई है श्रौर अनन्त 
श्माकाश मण्डल म श्रगणित रूपों को उत्पन्न कर रही है । 

वियोगकीपीडासे ही तारष्गण एक दूसरे कौ भोर 
रातभर टकटकी लगाये रहते रहै । सावन के वर्षा अंधकार मेँ 
खड़खड़ाती पत्तिर्यो से बीणा को ध्वनि निकृलती हे । 

वियोग की सवे व्यापिनी वेदना मानवी गृर्हो मे प्रेम भ्रौर 
घासना तथा शोक च्मोर ्रानन्द्‌ मेँ घनीभूत होतीहै, जो मुभ 
कलि के हृदय से भरर कर गीर्तोके हप में प्रवाहित होती रै। 
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जव योद्धागण प्रमु गृह से भाये थे तब उर्होनि पना 
बिपुल बल कषां छिपा दिया था ? उनके कवच भौर शरत कहां थे ! 

वे दीन श्रोर असहाय दिखा पड़ते थे। उनपर चारों 
शरोर से बाणो की वर्षाहोती थी। 

जिस समय योद्धागण प्रभु गृह की लौटे तब उर्हने 
छपना विपुल बल कहां छिपा दिया था? 

उन्होने श्रपनी तलवार रख दी थी भोर धनुष बाण डाल 
दिये थे । उनके मस्तक पर शान्ति विराजमान थी भोर उन्होने 
श्मपने जीवन के फलों शो श्चपने पीष्ले छोड़ दिया या । 
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तुम्हारा सेवक यम श्चाज मेरे द्वार पर ्चायादहै। षह 
ज्ञात सागर को पार करके मेरे द्वार पर तुम्हारा सम्बाद्‌ लायाहै। 

रात श्रघेरी है । मेरा मन भयभीतदहै। तब भी मेंहाथ 
मँ दीपक लेकर श्रपने द्वार को खोलू'गा श्रौर विनययुक्त उनका 
स्वागत करू गा । क्योकि बह तुम्हारा दूतदहै शरोर मेरे द्वार 
पर खड़ा हे । 

हाय जोड़ कर अश्रुनल से मे उसङ़्ी पूजा करू गा भौर 
पने हृदय रत्न को उप्के चरणों में रपण कर दुगा, 

वह श्रपना कायं पूणं करके लोट जायगा भ्रौर मेरे प्रभात 
पर एक श्यंघेरी छाया द्यो जायगा । मेरे शून्य गृह मं केवल 
मेरी नारित श्ात्मा वुम्हारी ्नन्तिमि मेंट के लिये शेष 
रह्‌ जायगी । 
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अत्यन्त निराश होकर मेने उसे निज गृहके कोने कोने 
मद्द्‌ लिया, पर वह नहीं मिला। 

मेरा घरद्योरादहै मौर जो कह बहांसे एक बार जाता 
रहा, वह फिर वहां प्राप्त नहीं हो सका। 

परभु ! परन्तु तुम्हारे भवन का भ्रादि अन्त नदीं है। 
उसेद्ध्‌दृनेरमे तुम्हारे द्वार पर श्रा पर्वा ह| 

म तु्डारे सन्ध्या गगन के स्वण्धत्र के नीचे खड़ा 

श्रपने उत्सुक नयनां को तुम्हारे मुख की शरोर उठाता ह| 

मे नित्यताकेतटतकश्रागया हूं जहां से कोटं वसतु 
लोप नदीं हो सकती । जक से कोर अशा, कोर नन्द्‌ अथवा 
अश्रतदृष्िमुख मिट नर्द सकता । 

मेरे शून्य जीवन को उस अनन्त सगर में डबकी दो 
चमौर परिपूणता की अगाध गहराई में उसे मग्न करदो । भुमे 
एक वार सारे विश्वके बीचमें खोये हए कोमल स्वाश्च को 
धनुभव करने दो । 
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षै जीणे मन्द्रि के देवता । वीणा के टूट हृष्ट तार व 
तुम्हारा गुणगान नहीं करते । व सन्ध्या समय घन्दे तुम्हारी 
रती को घोषणा नहीं करते । तुम्हारे समीप की षायु शान्त 
द्मरोर स्थिरदहै। 

वसन्त की मन्द्‌ वायु र २ कर तुम्हारे निजन भवनमें 
उन फूलों के समाचार लातीहे जो पूजा म अब तुमह नहीं 
चदूाये जाने । 

तुम्हारा पुजारी उस प्रसाद कीखोजमें भटकरहाहैजो 
अभी तक उसे प्राप्र नीं हुमा । सन्ध्या समय जव धूलि, प्रकाश 
चर अन्धकार तीनों भिलते ह, तब बह थका मांदा श्रौर भूखा 
जीण मन्द्र को बापिस्र श्राताहे। 

है जीण मन्दिर के देवता । तने ही उत्सव तुम्हारे पास 
से होकर चुपचाप निकल जाते ह । पजा की बहुत सी रातं बीत 
जाती ह, परन्तु तुम्ारे खमीप एक दीपक भी नदीं जलता । 

प्रवीण शिल्पी चनेक नवीन प्रतिमा बनाते है श्रौर जब 
उनका समय श्चा जाता है तब वे विरमृति की पवितन्र धाराम 
विसजेन कर दी जाती है । 

किन्तु, केला जीण मन्दिर का देवता निरन्तर उपेक्ञा के 
कारण पूजा से बद्ित रहता है । 
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वनतो चिल्ला श्चौरन सोर से पुटारू-यहीमेरे 
प्रभु ी इच्छा हे । भवर्म बहुत धीरेर्‌ ही निवेदन करूगा भौर 
मेरे हृष्य का भ।षण गीतों की गुनगुनाहट मेँ प्रकट होगा । 

लोगहाटणफोजा रहे है| सव खरीदने बेचने वाले वां 
विशथमान है । परन्तु मेने काम काज फे घमासान मे मध्यान्ह 
बेलामे दही सवक त्याग दियाहै। 
तब तो इख श्रसमयमें ही मेरे उद्यानमें फूलों को निक- 
लने दो शौर मभ्यान्ह काल मे मधुमक्तिकाभरों को मृदु गुञ्जार 
करने दो । 

भते बुरे के दन्द मेर्मेने श्रपना बहुत सा समय नष्ट 
किया, परन्तु भव मेरे खाली दिनों के साथी टी इच्छा मेरे हृदय 
को पनी चोर खीचलेनेकीहै। मुमे नरी मालूम कि मँ इस 
प्रकार अकरमात्‌ किख निष्प्रयोजन परिणाम कै लिये बुलाया 
आता ह । 
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जव भृत्यु द्वार को खटखटायेगी तव से क्या भट करेगा ! 

प्रिय । मेँ अपने अतिथि के सम्मुख, अपने ओीषन का 
भरपूर पात्र रख दू गा। मे उसे खाली हाथ कभी न लाने दगा । 

जव अन्तकालमर भृत्युमेरे इार को खरटखटायेगी तव 
यँ हेमन्त के सव दिन तथा वसन्त की सब रात्रिया के फल पुल 
शौर अपने कायप्ररत जीवन की खब उपार्जित भौर एकत्रित 
सम्पत्ति को उसके भागे रख दू गा । 


| 


१०० [ हिन्दी गीवाञ्जलि 


44 


मृत्यु । मेरी व्यु ! मेरे जीवन की अन्तिम पृणेता। 
शा, शरोर मेरे कानों को मधुर सम्बाद्‌ सुना । मेने तेरे आगमन 
की प्रतीक्षाकीदहै श्रौर तेरे लिये ही जीवन के सघ दुख सुख सष है । 

मैजोक््दहं मेरे पास जोक्ढहै, मजो ङु थाशा 
करता ह श्नौर मेरा प्रेमः ये सव बही गम्भीरता पूवक तेरी श्रोर 
प्रवाहित होते रहे है । मेरे उपर तेरे नयनो का अन्तिम कृटात्त 
पडते ही मेरा जीवन सदैव के लिये तेरा हो जायेगा | 

पूल गथ लिये गये ह नोर प्रमु के लिये माला तेयार हे । 
मृत्यु कै पश्चात भक्ष अपने घर से विदा होगा श्चोर भषने 
स्वामी से शुन्य रात्रि में अकेला भिलन करेगा । 
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म श्राकरोके समुद्र मे इख आशा से गहरी इवकी 
मारतादहू कि निराश्रार का पृणं मोती मेरे दाथ भा जाय। 

अव मेँ इस काल जजेरित नौका पर बेठकर घाट २ नहीं 
फिरूगा । श्रव बह पुराने रिनि बीत गये जब नहरों पर पेड 
खाना ही मेरा खेल था । 

शब मेँ उत्सुक हू फि मरकर श्रमस्त्वमें लीन हो जाङ। 

मे श्रपनी जीवन बीणाको वहां ले जागा जहां श्राह 
गहराई के समीप समा भवन मेँ ताल्ल ध्वनि रहित गान होता है । 

मे इसे नित्यता कै रागो में भिलाँगा नौर जब श्रन्तिम 
स्वर निकलने के पश्चात मेरी षीणा शान्त शो चुकेगी तब मै उसे 
शान्तिमय के चरण कमलो म खमपण कर दू गा । 
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म अपने जीबन भर ्रपने गीतों के द्वारा तभे सदेव 
दूदृतारष्ा। ये गीतदही मुभे दार २ फिरातेरहे चौर मेने पने 
तथा जगत के विषयमे जो कुलं अनुभष एवं अन्वेषण किया 
बहू सब उन्हीं की स्ायता का फल है । 

मेने जो कुछ सीखा है बह सब इन्दं गीतों ने मु 
सिखाया है । उन्होनि मुभे गुप्त पथ खाये श्रौर मुभे मेरे 
हदथरूपी क्षितिज पर बहूव से तारो का दर्शन कराया है। 

वे सदा मेरे सुख दुख रूपी देश के रर्यो के पथ प्रदशेक 
वने भ्रोरमेरीयात्राफे अन्तमें सन्ध्या समयन जने किस 
राञ्ज भवन के द्वार पर मुभे लाकर खड़ा कृर दिया | 
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म लोगो के सम्मुख गवे करता थाक मैने तुमको जान 
लिया है। बे मेरे सव कार्यो में तुम्हारे चित्र देखते भौर मुमसे 
पृते ह “वह कौन है 7" मं नदीं जानता कि उन्हं उत्तर दू । 
मै कहता हं कि वास्तव मेने कुब् नहीं कह खकता। वे मुम पर 
दोष लगाते है श्रौरमेरा तिरस्कार करके चल देते । तुम वहां 
मुस्करते हुए बेदे हो । 

मे तुम्हारी कथाध्ोंको शमर गीतों मे प्रकट करता 
ह रोर तुम्हारा र्य मेरे हृदय से निकल पडतादहै।ल्लोग 
मेरे पास घाते है श्रौर पृते, “तुम हमें भपने गीतों के अथं 
घताश्रो । मै नदीं जानता कि उन्हं क्या उत्तरद्‌ | ओ क्वाह, 
"इरे एेसा कौन हे जो उनके श्रभिप्रायको समभताहो । वे हसते 
हैँ रोर नितान्त तिरस्कार करते हए चल देते है| तुम वहां 
युस्कराते हए षेठे हो । 
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मेरे प्रभु । मेरी सारी इन्द्रियं एक दही प्रणाम में तुम्हारी 
रोर लग जाय श्नौर इस संसार को तुम्हारे चरणों पर पड़ा जान 
कर उससे संसग करं । 

जेसे सावन का मेष बिना बरसे हुए पानी के भार से 
नीचे मुक जातादहै, वेसेह्ी मेरासारा मनक ही प्रणाम के 
करने में तुम्हारे द्वार पर श्रतिनभ्र हो जाय। 

मेरे सब गीतो के बिविधरार्गोको एक धाराम एकत्र 
होनेदोश्रोरएकष्टीप्रणाममें शाम्ति सागर की ओर प्रवाहित 
होने दो । 

जेसे घर के वियोग से व्याकुल हंसों का समूह रात दिन 
पने पहाड़ी घोसो की श्रोर उड़ता हृश्रा लौटता है बेसेही 
मेरी भात्माको एकी प्रणाम मँ शपे सनातन बासरस्थान की 
यात्रा करते दो । 


पूण प्रणाम 


